ya kundan dutusaraadabala ya shurbastrabrita jabna badadndamandtakara ya
sवetpadmaसना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभरित भिर देव सदा बदता samapt sarswati
भगvatीnisisjadयa प nabatabmbadote modgaladalatatanक के cerita tankara
spuratणनपुरराब रन जिता नमाम कोटमी सरस्वती नाम कमाना न भा nama कमल मान नाम कमल
पा जा नमस्ते कम ले यो, ब्रह्माण विददातिपुर्वम yovaivdamshaprhino ti tas, may
tgganhadevamatma, bud prksmmomuखरोबई शरणम प्रपद आनंदकंद, सच्चदानंद, राधा,
गोबिंद पादार, बिंदा नुराग नियमानुसार थोड़ी, देर भगवन राम संकीर्तन, कर लीजिये
पश्चात विषय प्रारंभ होगा bade goga गो गो ले बोलिए वृन्दावन बिहारी लाल जी अब आप
लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव 1 मात्र आनंद ही चाहता है और चूंकि
प्रत्येक जीव नित्य है साथ ही 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता अतएव प्रत्येक जीव
अनाधिकाल से प्रत्यक्षण तैल, धारा वदबेचिननउसी, आनंद प्राप्ति के हेतु प्रयत्न शील
रहा है किन्तु महान आश्चर्य है की अनंत काल के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद
का लवलेश नहीं प्राप्त हो सका अत पुन विचार, विमश, परमावश्यक हो गया पता लगा
ब्रह्म जीव माया इन तीनों तत्वों के परिज्ञान से ही हमारा अज्ञान, जायेगा और
अज्ञान के जाने से ही ज्ञान का उदय होगा फिर हम अपने लक्ष्य का ठीक ठीक साधन
करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे अत ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया
गया कि जिससे सृष्टि और सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय आदि कार्य हो और जो जीव
और माया दोनों को गवर्न करें दोनों को नियंत्रित रखें, शासन में रखे और जो सृष्टि
में भी सर्वव्यापक हो साथ ही प्रत्येक जीव के अंत करण में भी बैठकर उस जीव के
आत्मा को भी चेतना दे इंद्रिय मन बुद्धि को भी तत्तत कर्म करने की शक्ति दे अनंत
जन्मों के कर्मों के अनुसार फल दे वर्तमान कर्मों को भी नोट करें इत्यादि अनंत
ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का कर्म करे ऐसा कोई भगवान है उसके 3 स्वरूप बताए गए
ब्रह्म परमात्मा और भगवान किन्तु प्रमुख 2 स्वरूप हैं 1 निर्गुण निर्विशेष निराकार
1 सगुण विशेष शाकार ब्रह्म श्री कृष्ण और यह भी बताया गया कि वो उसकी अनंत
शक्तियां हैं उन शक्तियों के बल पर वो जब जैसा चाहे, बन जाए और उनकी समस्त
शक्तियों का शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण हैं उनके कुछ तो स्वांश हैं और कुछ जीव
शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण के अंश हैं और 1 शक्ति उनकी अपरा कहते हैं जिसे जड़ हैं
किन्तु वो प्रत्येक जीव पर, अनादि काल से हावी है वो भगवान की शक्ति से शक्तिमती
है अत कोई भी जीव किसी भी साधना से, उस माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता तदर्थ विचार
किया गया कि भगवान को जाना जाए उनको प्राप्त किया जाए किन्तु इंद्रीय मनबुद्धि से
भगवान सर्वता अप्राप्त हैं अतएव फिर विचार किया गया कि अनंतानंत जीवों को भगवत
प्राप्ति कैसे हुई थी तो पता लगा कि जिसको भगवान अपना लेते हैं जिसपर कृपा कर देते
हैं वो भगवान को जान लेता है प्राप्त कर लेता है और किसको अपना लेते हैं इस पर भी
विचार किया गया कि ती नहीं बातें हम कर सकते हैं क्योंकि 3 ही शक्तियां हमारे पास
हैं सत्कृत आनंद के अंश होने के कारण कर्म ज्ञान भक्ति हम मालिक जगती सृष्टि में
आनंद ढूंढ रहे हैं इसलिए कर्म, द्यान भक्ति का उपयोग मायिक जगत में कर रहे हैं जब
पता लगा कि यहाँ आत्मा का सुख नहीं है जगत तो शरीर के लिए बनाया गया है शास्त्रों
वेदों के द्वारा यह जाना कि जो भगवान के निमित हो वही कर्म कर्म है और उसी से भगवत
प्राप्ति हो सकती है और जो भगवान के निमित ज्ञान हो उसी ज्ञान से भगवत प्राप्ति और
माया निवृत्ति हो सकती है और जो भगवान संबंधी भक्ति हो उसी से माया निवृत्ति हो
सकती है इन तीनों मार्गों पर विचार किया गया विस्तृत विचार करने पर पता लगा कि
कर्म के अधिकारी सभी हैं किन्तु कर्म का ज्ञान अत्यंत कठिन है इतना विस्तृत है
कर्म का विषय नहीं यंतोनंतपारस्य कर्म कां्डस्यचौदधव भगवान ने उद्धव से कहा था ये
अनंत है कर्म का विस्तार इसका अंत नहीं है उद्धव इसकी बारीकियां केवल मैं जानता
हूँ 11 27, 6 और फिर भगवान ने कहा कि धरमनतुसाक्ात भगवत प्रणीत नबेईबिदुररिषयो
नापि देवा कोई नहीं जान सकता धर्म का रहस्य 1 स्त्री है उसके पति ने कहा पानी लाओ
उसी समय ससुर ने कहा चश्मा लाओ सास ने कहा चप्पल ले आना हमारी स्त्री खड़ी सोच रही
है किसकी बात पहले माने पति रे को गुरु स्त्रीणाम यह भी कहा है स्त्रियों का पति
ही सब कुछ है उसकी बात मानना चाहिए पहले लेकिन वह पति की माँ हैं सास पहले मानना
चाहिए लेकिन वो सास का भी पाती है ससुर मन चाहिए लेकिन पिता से ऊंचा स्थान है माँ
का क्या करें किसकी आज्ञा पहले माने उसको चक्कर आ गया वेदों के जानने वाली गहना
करमणुgति अर्जुन से भगवान ने कहा कि कर्म किम कर बेटी कबयोगप्यत्र मोहिता और अगर
जान भी लिया जाए तो कर्म का फल तो मिलेगा नहीं अगर भक्ति को साथ में रखता है और
भक्ति का फल मिल जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो कर्म करने का जब फल ही नहीं
मिलना है तो इतना बड़ा लेबर क्यों करे कोई और अगर भगवान को छोड़ के कर्म किया तब तो
घोर मूर्ख हैं वेद कहता है परमूढ़ा वो तो घोर मूर्ख है जो भगवान की भक्ति को छोड़
देते हैं और खाली कर्म धर्म का पालन करते हैं इसलिए वो खाली कर्म धर्म को निंदनीय
है इसी प्रकार ज्ञान भी यदि भगवान की भक्ति से रहित हैं तो वो अहंकार बढ़ा, देगा
लक्ष्य की प्राप्ति से और दूर कर देगा देखो 1 मूर्ख व्यक्ति मंदिर में जाता है तो
बेचारा खड़ा होके क्या बोले पढ़ा लिखा नहीं है अपने मन मन में सोचता है प्रभु मैं तो
कुछ नहीं जानता क्या करूँ लेकिन 1 थोडा बहुत जो पढ़ ले लेता है कोई ग्रंथ गीता उता
24 लोग याद कर लिया कहीं वेद मंत्र का वो बड़े अहंकार से बोलता है तमेवदताचपितातमिव
बंध अहंकार के सब लोग देखे मैं लोक बोल रहा हूँ ये अहंकार भर गया बिचारे शब्द
ब्रह्मण निशना तो न निशनायापरियदि अगर शब्द ब्रह्म में वो बड़ा स्पर्ट है और
प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका तो और पतन होगा वो भगवान के आगे कभी आँसू नहीं बहा
सकता क्यूंकि दीनता नहीं आएगी उसमें अहंकार बढ़ जाएगा ज्ञान भिमानी कहते हैं उसको
भक्ति छोड़कर तो वो भी और हानिकारक है इसलिए केवल भक्ति से हमारा काम बनेगा उस विषय
में आपको भागवत के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया सौनकादि परमहंस के प्रश्नों के
द्वारा, परिचित के प्रश्नों के द्वारा और कपिल के द्वारा और 9 योगीश्वरों के
द्वारा और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अंत में आपको बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण
उद्धव से कह रहे हैं कि अनेक मार्ग क्यों बन गए और वे सब गलत है उसका फल नश्वर है
माइक हैं यहाँ तक आपको हम कल लाये थे अब आगे विचार कीजिए फिर भगवान ने क्या बताया
क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए ये मैंने कल आप लोगो को बता दिया उसी को रामायण
में 1 दोहे में बता दिया तुलसीदास जी ने nem harm achar tap योग, यaggञजपध्यादान,
भेसज पुन कोटिन करि रुज न जाहीं, हरियाना करोड़ो दबा, कर डालो कर्म धर्म, योग, जग,
जaपतpब्रतएमाया का रोग ये काम, क्रोध लोभ मोह का रोग नहीं जायेगा साधित योग न
सांख्यान धर्म, उद्धो कोई भी कर्म धर्म यज्ञ योग, दान व्रत कुछ ऐसा नहीं है जो
मुझको, मिला सके जीव से वो सब हैं सत्य उनका फल भी सत्य है लेकिन वो फल नश्वर हैं
माइक हैं अंत में दुख हैं 84 लाख का बंधन हैं भक्त्या में कया ग्राहि या
श्रd्धatmapriयsतm me keval cti, ctia, dusra कोई मार्ग नहीं bktipunatmsासवपक सम्
भवन जो जन्म से चांडाल है वह भी मेरी भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं 12 गुण से युक्त
भी यदि ब्राह्मण हो बेप्रादुसरमुन joutadarabिnद na, wo padarabinदbimuka बरिष्ठ
12 गुणों से जुगत ब्राह्मण भी यदि भक्ति रहित है तो उससे वो चांडाल श्रेष्ठ है जो
भक्ति युक्त है न मैं प्रिय चतुरवेदी मद भक्ता श्वपचास्मृता मुझे चतुर्वेदी
ब्राह्मण भी नहीं प्रिय है जो मेरी भक्ति करे तो भक्ति वंतआतिनिचौउप्रानी कितना ही
बड़ा पतित हो ने तो यहाँ तक कहा कि हरे नाम नश्चयाशक्ति पाप, निर हरने दावत कर तुम
समर्थो न पातकम पातकी, न रा अरे कोई पापी कितना पाप करेगा आज श्रीकृष्ण की सरण में
क्षमा कर देते हैं तो जो केवल मेरी भक्ति करता है और कुछ नहीं 1 मात्र भक्ति इस
भक्ति के विषय में हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं नारद जी भक्ति के बड़े आचार्यों
में पहली बार सबसे पहले नारद जी हुए हैं उन्होंने 84 सूत्र बनाये हैं उसके बाद
शांडिल्य हुए हैं उन्होंने सौ सूत्र बनाये हैं तो नारद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा
है ये देखो भाई भक्ति के जो बड़े बड़े आचार् हैं वो क्या कहते हैं भक्ति के विषय
में मैं बता दू है बताओ पूजा दिश्वनुराग इति पारा शरिया सोलहवा सूत्र, पूजादिकों
से अनुराग करना ये पारा सर्ज का मत है पारा सर्ज माने पराशर के पutredv्याsऔकथा
दिशवनुराग गर्गा भगवान की कथा आद में अनुराग करे 1 गर्गा, चार्ज का सिद्धांत है
सत्रहवां सत्र atmartयabivirode sandlभीतरसे मन से भक्ति करना है वो भक्ति भक्ति
है पूजा ऊजा से नहीं अठरहवासरकदरपिता खिला चारता तद, मिस्मर, ने, परम व्याकुलता यह
नारद कहते हैं अपने लिए मैं कहता हूँ ये लक्षण हैं भक्ति का तो पूजा तो कर्म का
विषय है न हाथ से पूजा करते हैं आप और कथा सुनते हैं कौन से ये ज्ञान ेंद्रीय है
कर्मेंद्रिय से पाराशर और ज्ञानेंद्रिय से गरगाचार्जशंडल् कहते हैं जो हो भाई तुम
कर्मेंद्रिय ऐसी करते हो पूजा और तुम ज्ञानेंद्री से सुनते हो कथा लेकिन मेरी सुन
लो मन से अटैचमेंट हो फिर कर से पूजा करो कान से सुनो साडिल्य कहते हैं यही मेरा
भी मत है और मैं सांडिल गोत्र का भी हूँ वो हमारे यहाँ चार्ज हैं सांडिल मुनि और
उन्होंने ऐसा भयानक बम, छोड़ा आत्मत्या तिशanडल्यa नारद जी ने भी बड़ा सुन्दर लिखा
तद विस्मरण परमव्याकुलता वही साल वाला भगवान का निरंतर स्मरण हो योग में 1 युग के
समान लगाए जब भगवान रास से गायब हो गए तो भागवत ने गोपियाँ कहती हैं वियोग में
दशमस्कंदिकेयकतिसवे अध्याय में पंद्रहवाँ लोक अटति यद भवा नन कान नम
tutrjugayatetama pusttamcutlcuntlm shri mukanchatejadudi chata पक्षम किदरिशाम
श्याम सुंदर जब तुम जंगल में चले जाते हो गाय चराने और जब तक लौट के नहीं आते
टूटिरजुगायते 1 का भी और सैकड़ों भाग टूटी कहलाती है वो जुग के समान लगती है हम
लोगो को यही बात गौरांग महाप्रभु ने कहा जुगायतननमेशिण चक्षुषा प्राब्रिशायतम
सून्यायतम जगत सरबंगुबिंदबिरहेण में ऐसा कब होगा प्रभु 1 कण युग के समान लगे बिना
आपसे मिले तो गोपियां कहती हैं कि हम ब्रह्मा को कोसती हैं की क्यों रे ब्रह्मा तो
सठिया गया है क्या तुझको जब मालूम था मेरे विषय में श्याम सुंदर के दर्शन करने का
सौभाग्य मिलेगा गोपियों को तो मेरी आँख में पलक क्यों बनाया ये बार बार नीचे ऊपर
होती है तो श्याम सुंदर के दर्शन में बाधा होती है निर्निमेष दृष्टि से हम नहीं
देख पाते 1 टक गोपियाँ तो अपने भोले पन में कह रही हैं असल में गोपियों को ब्रह्मा
ने बनाया नहीं ये तो अवतार लेके आई है जो जीव महापुरुष गोलोक से अवतार लेके आते
हैं उनको ब्रह्मा नहीं जानते वो तो भगवान के परिकर है न वो प्राइवेट आते है वो
पूरी उनकी पार्टी आती है बिना भगवान के अरे ब्रह्मा के 1 कार बार से अलग रहते हैं
वो लोग भी तो ब्रह्मा ने नहीं समझा कृष्ण हा कब आ गए और चुरा ले गया तमाम गाल बाल
वगैरह अगर उसको मालूम होता मेरी सृष्टि के नियम के अनुसार आय तो वो ऐसी गलती न
करता तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं ए कया भक्त्या केवल भक्ति यही बात नारद जी
कहते हैं और देखो भगवान के द्वारा ब्रह्मा प्रकट हुए ब्रह्मा के द्वारा नारद जी
प्रकट हुए उनके मानस पुत्र हैं यह भी भगवान के अवतार हैं नारद जी भी लेकिन ध्यान 2
भक्ति के आचार्यों को सब को गिनाया ये वेदव्यास है गरगा चार्ज हैं शांडिल हैं और
अंत में कहा देखो भक्ति की सबसे बढ़िया चार्ज हैं गोपियां था ब्रज गोपी का नाम ये
कैसा सूत्र बृज गोपियों का जो प्रेम है भक्ति है बस अंतिम हैं मैंने आपको बताया था
न कि ब्रह्मा भी चरण धूल चाहते हैं गोपियों की शंकर जी भी चाहते हैं सनकादिक भी
चाहते हैं उद्धव भी चाहते हैं टॉप के जितने क्यों यतते सुजात चर नाम बुरुहमस्तनेशु
भिताशनईीं प्रिय दधि नहिं कर कशेशुनatvीमatा सी ्यaथतेनकिस्वित कुर पाद भिर
भरहमतिधीरभबदायुषाम ना भागवत दशमस्कंदकेइकतीसवे अध्याय का वनैसुवआशलोक ये लोग क्या
कह रहा है गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर हम तुम्हारे न रहने पर, जब तुम आँख से
ओझल हो जाते हो और हम जलते रहते हैं और फिर तुम जब मिलते हो तो तुम्हारे चरण के
निचले हिस्से को चरण के हम अपने हृदय पर रखते हैं तो हमारी बिरहागी शांत होती है
ध्यान 2 संसारी माँ संसारी पति ये कूड़ा कबाड़ा के जो संसारी लोग हैं ये गन्दे शरीर
वाले अगर काफी दिन बाद कुछ माँ का बच्चा खोया हुआ मिल जाए तो दौड़ के उसको जोर से
चिपटा लेंगी बहुत दिन के बाद प्रदेश गया पति आवे तो मिया बी भी जोर से चिपटा लेंगे
1 दूसरे को यह कूड़ा कबाड़ा का ये हाल है और अनन्त आनन्द सिंधु श्री कृष्ण सामने खड़े
हैं और गोपियाँ अपना सुख नहीं चाहती दौड़ के चिपटा ले है उनको कष्ट हो जाएगा उनके
चरण के निचले हिस्से को शान, दादी माहीं धीरे से रखते हैं कि हमारे स्तन उनके चरण
जो कोमल कोमल है जो बन जा है इतना ध्यान रखती हैं श्याम सुंदर के सुख का सोच नहीं
सकते आप लोग अरे सरस्वती ब्रहस्पति नहीं सोच सकते प्रैक्टिकल करना तो बहुत दूर की
बात है साधारण सुख में हम लोग पागल हो जाते है और इतना बड़ा सुख सिंधु जो हो सद घन
चित गन आनंद गन उसके वियोग में जो गोपियों का ज्वाला वाला बयोगागनिका पुंज है उसको
शांत करने के लिए चरण के निचले हिस्से को धीरे से लगाती हैं इसलिए नारद जी कहते
हैं यथा ब्रज गोपी का नाम ये प्रेम है निजेंद्रीय सुख वांछा नहें गोपिका कृष्ण सुख
हेतु करे संगम बिहार कोई तुलना नहीं उनकी कोई हुआ नहीं उनके बराबर अरे जब
महालक्ष्मी उनकी श्रीमति नहीं हुई तो और कौन होगा अब सुनो इसी के आगे श्री कृष्ण
क्या कहते हैं उद्धव से ये मैंने आपको बताया ग्यारहवें स्कंध के चौदहवें अध्याय का
1 लोग तो सुनो उद्धव जो ऐसी भक्ति करता है केवल भक्ति हनन निष्काम तो न तथा में
प्रियतम आत्म योनि नशंकर नचसंकरशणु न शरीर न युवात्माचयथा भवान मुझे ऐसे प्रेमियों
से बडा उनके बराबर ब्रह्मा विप्रिय नहीं वो मेरे बेटे हैं डायरेक्ट शंकर भी नहीं
बलराम भी नहीं ह और मेरी s्रीmaतi भी नहीं n sri और तो और नयुवआतमाचामेरी आत्मा भी
मुझे उतने प्रिय नहीं जितना प्रिय भक्त है संसार में सबसे प्रिय कौन होता है आत्मा
बार बार मैंने आप लोगो को बताया है सबसे कम प्रिय नौकर उससे अधिक प्रिय सखा दोस्त
उससे अधिक प्रिय बेटा बेटी उससे अधिक प्रियतम पति उससे अधिक प्रिय शरीर उससे अधिक
प्रिय मन उससे अधिक प्रिय बुद्धि उससे अधिक प्रिय आत्मा उससे अधिक प्रिय श्याम
सुंदर तो आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना वह भक्त प्रिय है ग्यारहवे स्कंद के
चौदहवें अध्याय का पन्द्रहवा लोग और तो और कान खोल कर सुन वो कितना प्रिय है मेरा
भक्त निरपेकचममुनिम शांत निरवैर समदर सनम अनुभ्रजामहमनित्यम पुल त्यांगरिरिणुभी
ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ क्यूँ उस के चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र
हो जाऊँ हा कहा जीव कहा शrीkृsnऔर उनकी इतनी कृपा अपने भक्त के लिए जो भक्त कुछ
नहीं करता जैसे तुरंत का बच्चा कुछ नहीं करता माँ के शरणागत हैं उर्ण शरणागत माँ
जैसा चाहे खिलावे पिलावे नह लावे धुलावें छोड दे हम रोते रहेंगे इतनी कृपा है
भक्ति मार्ग में और बड़े बड़े परमहंसों के तो स्वामी भी बनने में संकोच करते हैं हाँ
जस्यचपूर्तिलाया है ज्यजपुरतिलवाए अंतहृदय योगी समुककंठ्यते बड़े बड़े योगींद्र
मुनींद्र समाधि लगाकर के श्याम सुंदर को 1 क्षण को चाहते हैं आजाय सामने नहीं आते
और यहाँ चल रहे है पीछे पीछे चरण दूरी के लिए फिर कहते हैं भगवान देखो फिर सुन लो
उद्धव धरमह सत्यद्ययोपे तो विद्या व तपसानमितामदभकया पे त मात्मान नस्य प्र पुनाति
ग्यारहवे स्कंद के चौदहवें अध्याय का बयसाफलोकसत्य और दया से युक्त धर्म हो वो टॉप
का धर्म कहलाता है और तपश्चर्या से युक्त ज्ञान हो वो टॉप का ज्ञान कहलाता है इन
दोनों से भी अंत करण की शुद्धि भी नहीं हो सकती में मुझको प्राप्त करने की बात तो
बहुत दूर की है कथन बिना रोमर शम द्रवता वा चेतसा बिना बिना नन्दाश्रुकलया शुद्धे
भक्त्या बिना शया ग्यारहवें कंद के चौदहवें अध्याय का तेइसवां शलोक बिना भक्ति के
बिना श्याम सुंदर के स्मरण में आंसू बहाये शरीर में रोमांच हो कंठ गदगद हो बिना इन
सात्यक भावों के उदर के अंत, करण शुद्ध नहीं हो सकता बाग गदगद दबते
स्यचितमरदत्यभीषण hattie उदगयत्तेमदभाव भुवन पुना भगवत प्रेम पूरा, भरा हो रोमरोम
वो महापुरुष हैं मैं उसकी दासता करता हूँ who औrsuogeyatagnina he me
जaतiधमातमपुनशवम भजते चरु पम atmatakarmaनुशयम बिधू मद भक्ति योग न
भजत्यथोमामध्यार कंद के 14 वे अध्याय का पचीसवा जैसे सोने को तेज ज्वाला में आग
में रख 2 तो गन्दगी सब जल जाएगी और सोना सोना बच जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा इसी
प्रकार मेरे वियोग में मेरे दर्शन के लिए जब भक्त व्याकुल होता है तो उस विराग में
समस्त मल अंत करण का जल जाता है और अंत करण शुद्ध हो जाता है यथा यथा परिमृजयतेश
मतपुरणगाथा श्रमण भिदानई तथा तथा पश्चात वस्तु सूच मम चकोर यथैयायाथैइवान य सम
प्रयुकत 10 ग्यारहवे, कंद के चौदहवें अध्याय का छब्बीसवां लोक जैसे आँख में दवा
डाली जाती हैं अगर मैल जम जाये आँख में तो दवा डालते हैं डॉक्टर तो जो जो दवा,
रोज, रोज डाली जाएगी त्यों तो मैल धुलेगा और क्यों तो कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगेगा जब
पूरा मल भूल जायेगा तो सब संसार दिखाई पड़ने लगेगा ऐसे ही मेरे नाम, रूप गुण लीला
धाम आज के अवलंब के द्वारा जब भक्त मेरी भक्ति करता है तो उसके अंत करण में जो
तमाम जन्मों का मल है उड़ा करकट है वो साफ हो जाता है उ कनक्लूजन सुनो जजमेंट besan
धhयaयtaपुंसोbis su bisaat ma s mar चित कितना सुंदर भागवत का rtm अरे मनुष्य 1 मन
है तुम्हारे पास है तो मन से संसार के विषय का बार बार चिंतन करोगे तो उसमे
अटैचमेंट हो जाएगा संसार में सुख है संसार में सुख है और संसार में भी इस वस्तु
में सुख है बार बार चिंतन करने से अटैचमेंट हो जाएगा ऐसे ही मुझमें सुख है मैं ही
तुम्हारा हूँ ये बार बार बार बार चिंतन करो तो मुझमें अटेचमेंट हो जाए इसी को
भक्ति कहते हैं और क्या है भक्ति मेरी भक्ति का मतलब तुम्हारे मन का अटेचमेंट
मुझमे हो जाए बस इसके आगे का काम तो गुरु व भगवान करेंगे तुम तो खाली इतना करो के
अपने मन में गुरु और मुझको ये दोनों शुद्ध हैं इनको लाओ बाकी सबको आउट निकाल बाहर
करो बात कहूँ संसार वाले कहते हैं कि देखो हमारे मन में माँ भी हैं बाप भी हैं
बेटा भी है बेटी भी है सब रहते हैं और किसी को राज नहीं होता कि तुम्हारे मन में
बेटी भी है बेटा भी है बी बी भी है माँ भी है हां हे हे ये सब गलत हैं खाली मैं
रहूंगी ऐसा किसी स्त्री ने हा किसी माँ ने कहा और आप कहते हैं केवल मैं रहूंगा
अनन्य अप्रतिहता i to क प्रति हता to कब व्यवहितादशरत लगाते हैं आप
tsmaतomsरणmात्मा नम sरvदेनाmyahisrबaत मेरी शरण में आओ 1 शब्द भी लिखते हैं और यह
भी लिखते हैं इतना जोर दे रहे हैं वेदव्यास भगवान कहते हैं मैंने कब कहा है मैं
अकेले रहूँगा अरे मैं मुझको बुलाओ राधा रानी को बुलाओ सारे भक्तों को बुला लो हमको
और खुशी है हमको मत बुलाओ मत भक्त स्य जे भक्तास्तेमें भक्त तम मता मत भक्त पूजा
भ्यधिका मेरे भक्त की जो भक्ति करता है मैं तो बहुत बड़ा भक्त मानता हूँ उसको अपना
तो जैसे संसारी, परिवार सब रहते हैं आपके मन में किसी को राज नहीं ऐसे ही हमारा
पूरा परिवार तुम घर में रख लो जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है भक्त तो सब
भक्त लोग आते हैं न उसके मन में अरे लीला कैसे होगी अकेले होगी क्या लीला में तो
परिकर रहेगा ही राधा रानी भी रहेंगी गोपियां भी रहेंगी सखा लोग भी आयेंगे हम जो
लीला स्मरण करेंगे उसमे भगवान के लीला में, परिकर में जितने हैं सब आयेंगे ऐसे ही
तुम मायिक जगत में जितने हैं वो इतराज नहीं करते तो हम भी कहते हैं हमारे एरिया
वाले रहे ये गन्दे एरिया वालों को न बुलाओ है इसलिए अन्य शब्द का बार बार प्रयोग
होता है वेदों में रामायण में गीता में भागवत में हर ग्रंथ में तमेव तमेव तमेव हेव
शब्द का प्रयोग नन्दी भवत बेद कहता है तमेर बिदिता मृत्यु में बेद कहता है रसिकों
ने भक्ति का 3 भेद बताया है 1 स्वरूप सिद्धा भक्ति 1 आरोप शुद्धा भक्ति 1 संग
सिद्धा भक्ति तो संग सिद्धा भक्ति तो कहते हैं की भक्ति में कर्म का, ज्ञान का,
तपश्चर्या का किसी और चीज का भी मिक्चर हो लेकिन मन से श्री कृष्ण की भक्ति ही हो
जैसे सारी गीता क्या है अर्जुन से भगवान ने क्या कहा युद्ध करो अर्जुन ने कहा
युद्ध करने से क्या मिलेगा बताऊँ क्या मिलेगा है राज बताओ हतोवाप्राससवरगम जितवा व
भोग से महीम दूसरे अध्याय का 37 लोग अगर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गया
तो पृथ्वी मिलेगी दोनों हाथ लड्डू अर्जुन मुस्कराए उन्होंने कहा महाराज स्वर्ग में
जाने से माया निवृति होगी आनंद प्राप्ति होगी र-न-न-न नहीं तो नहीं होने वाली है
हिले पुन्ने लो कम विशंतिगीताचर तो फिर आप क्या लालच दे रहे हैं मरने पर स्वर्ग
मिलेगा और पृथ्वी में वो तो हम देख ही रहे है यहाँ सुख नहीं है आप कहते हैं अगर
जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी तो पृथ्वी के मिलने से क्या होगा यह पथिब्यामभहिजवम
हिरण्य स्त्रिया नाल में कस्ट परयापत आनंद नहीं मिलेगा सम्पूर्ण पृथ्वी मिल जाए
किसी को इसमें आनंद है ही नहीं चूने का पानी करोड़ो गैलन मिल जाए मक्खन नहीं
निकलेगा वो तो चूने का पानी है मखन तो दूध में होता है तो संसार में सुख है ही
नहीं है तो बड़े से बड़ा संसार मिल जाए तो बड़े से बड़ी शांति मिलेगी 1 आदमी के 50
मकान है 50 नौकर है 50 लड़के हैं 50 गाड़ियाँ हैं तो रोज कहीं एक्सीडेंट हुआ कहीं
कोई बीमार है कहीं कोई मर गया कहीं कोई रोज फ़ोन आएगा उसके ऊपर पागल हो जाएगा
बेचारा संसार तो जितना बड़ा होगा उतने ही हानिकारक होगा और स्वर्ग में सुख नहीं है
आप स्वयं बता रहे हैं तो फिर हमको बेवकूफ बनाते हैं युद्ध करो तो भगवान ने कहा जरा
समझ कर तसमातसरेबेशुकाले मामनुस्मर युद्ध क्या निरंतर भगवान का मुझरा स्मरण कर और
युद्ध कर यानी स्मरण मन से होगा न है तो मन से मेरी भक्ति और इंद्रियों से कर्म तो
कर्म का फल नहीं मिलेगा जहाँ मन का अटाइटमेंट होता है वो कर्म कहलाता है वो कर्म
फल दाई होता है जब मुझमें मन का अटाइटमेंट हो जायेगा तो फिर कर्म का फल नहीं
मिलेगा मेरी भक्ति का फल मिलेगा तो ये कर्म युक्त ज्ञान युक्त तपश्चर्या युक्त
पोलिटिक्स युक्त भक्ति भगवान की हो ये है संग सिद्धा भक्ति और दूसरी है आरोप
सिद्धा भक्ति याद करो या दशनासयजsdasयय तपस्या सी कौन थे तथ पुरुष वमदरपणमनौवे
अध्याय का सत्ताईसा जो कुछ तुम कर्म करते हो भगवान को अर्पित करो ये भक्ति आरोप
शुद्धा भक्ति है और सबसे निर्गुण भक्ति शुद्धा भक्ति उसको स्वरुप शुद्धा भक्ति
कहते हैं वो है जिसमें ये दोनों बीमारी न हो वो जो बताया था सूजी ने वो जो कपिल ने
बताया अपनी माँ को वो सरवा सरबोपधबदमुकतनारत जी की बताई sa न क गुण रहित कामना
रहित प्रति चन बरधमानमनिष्काम भक्ति उसमें कोई मिक्चर न हो अर्पण का प्रश्न न हो
केवल श्याम, सुंदर के सुख के लिए उनकी प्रीति के लिए, उनकी सेवा के लिए भक्ति करें
यह भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति है सर्व श्रेष्ठ है इसी भक्ति के लिए का भुसुंडी बार
मांगते हैं बिरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण येही गाव जेहि खोजत जोगी
शमुनीप्रभु प्रसाद को पाओ तो देव दया करि राम वो भक्ति 2 जिसके पीछे पीछे आप घूमते
हैं और आपके पीछे पीछे मुक्ति घूमती है यानी इस भक्ति के अधीन भगवान भगवान के आधीन
मुक्ति मुक्ति के अधीन ज्ञान, ज्ञान के अधीन कर्म कर्म समाप्त हो जाता है ज्ञान
होने पर ज्ञान आगनी सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते अज्ञान की अंतिम सीमा ज्ञाना देवी
का वलय, रति, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान मोकपरदबेदबखाना का स्वामी, भगवान वो, भगवान
भक्ति के आधीन हो जाता है अहम भक्त पराधीनों या स्वतंत्र इवद्विजोबड़ा सुन्दर
निरूपण गौरांग, महाप्रभु और रामानंद राय के वार्ता लाप में हुआ है साधन साध्य का
विषय महा प्रभु जी अनजान बन कर पूछते जा रहे थे रामानंद राय से और वो बताते जा रहे
थे वो कल बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
